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ऊँ श्रीपरमात्मने नमः 


तृतीयोऽध्यायः 


इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मो की अवश्यकर्तव्यता सिद्ध का गयी है तथा 
प्रत्येक मनुष्य को अपने-अपने वर्ण-आश्रम के लिये विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिये, क्यों करने चाहिये, 
उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन-से कर्म बन्धनकारक हैं और कौन-से मुक्ति 
में सहायक हैं इत्यादि बातें भलीभाँति समझायी गयी हैं। इस प्रकार इस अध्याय में कर्मयोग का विषय 
अन्यान्य अध्याया की अपेक्षा अधिक और विस्तारपूर्वक वर्णित है एवं दूसरे व्रिषयाँ का समावेश बहुत 
ही कम हुआ है, जो कुछ हुआ है, वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है; इसलिये इस अध्याय का नाम 'कर्मयोग' 
रखा गया है। 


प्रसंग - बुद्धिः शब्द का अर्थ 'ज्ञान' मन लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया, भगवान्‌ के वचनों में 
'कर्म' की अपेक्षा ज्ञान' की प्रशंसा प्रतीत होने लगी; एवं वे वचन उनकी स्पष्ट न दिखायी देकर मिले 
हुए-से जान पड़ने लगे। अतपुव भगवान्‌ से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिये निश्चित 
श्रेयःसाधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं- 


अर्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।। १।। 


अर्जुन बोले-हे जनार्दन ! यदि आपको कर्म की 
अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव ! मुझे. 
भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं ? ।। १ ।। 

Arjuna said :Krsna,ifyouconsider Knowledge 


as superior to Action, then why do You urge 
me to this dreadful action, Kesava! (]) 
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तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ । । २।। 


आप मिले हुए-से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो 
मोहित कर रहे हैं | इसलिये उस एक बात को निश्चित 
करके कहिये जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो 
जाऊँ ।। २ ।। 

You are, as it were, puzzling my mind by 
these seemingly involved expressions; there- 


fore, tell me difinitely the one discipline by 
which I may obtain the highest good. (2) 


प्रसंग -इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ उनका निश्चित कर्तव्य भक्तिप्रधान कर्मयोग बतलाने 
के उद्देश्य से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन 'व्यामिश्र' अर्थात्‌ मिले 
हुए नहीं हैं वरं सर्वथा स्पष्ट और अलग-अलग हैं- 


श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।। ३।। 


_ श्रीभगवान्‌ बोले -हे निष्पाप ! इस लोक में दो प्रकार 
की निष्ठा मेरे द्वारा पहले वर्णन की गयी है | उनमें से 
सांख्यद्रोगियों की निष्ठां तो ज्ञान योग से और योगियों 
की निष्ठा कर्मयोग से होती है ।। ३ ।। 


Sri Bhagavan said: Arjuna, in this world 
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हैछ0७ 20०ए7"525 of Sadhana (Spiritual discipline) 
have been enunciated by Me in the past. In 
the case of the Sankhyayogi, the Sadhana 
proceedsalong the pathofKnowledge;whereas 
inthe case oftheKrmayogi, it proceeds along 
the path of Action. (3) 






प्रसंग -पूर्व श्लोक में भगवान्‌ ने जो यह बात कही है कि सांख्यनिष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती 
है और योगनिष्ठा कर्मयोग के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिये अब यह दिखलाते 
हैं कि कर्तव्य कमो का स्वरूप- त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है- 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । | 
न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।। ४।। 


मनुष्य न तो कर्मो का आरम्भ किये बिना निष्कर्मता 
को यानी योगनिष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मो के 
केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठा को ही 
प्राप्त होता है ।। ४ ।। 


Man does not attain freedom from action 
(culmination ofthe discipline ofAction) without 
entering upon action; nor does he reach 
perfection (culmination of the discipline of 
Knowledge) merely by ceasing to act. (4) 


प्रसंग -इस प्रकार कर्मयोगी के लिये कर्तव्य कर्मों के न करने को योगनिष्ठा की प्राप्ति में बाधक 
और सांख्ययोगी के लिये सिद्धि की प्राप्ति में केवल बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर, अब अर्जुन 
को कर्तव्य कर्मो में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने 
के लिये पहले कमोँ के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं- 
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न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणेः। । ५।। 
निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण 
मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; क्योंकि सारा मनुष्य 
समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म 
करने के लिये बाध्य किया जाता है ।। ५ ।। 
Surely none can everremain inactive even 


fora moment; for everyone helplessly driven 
to action by nature-born qualities. (5) 


प्रसंग -पूर्व श्लोक में यह बात कही गयी कि कोई मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किये बिना नहीं रहता; 
इस पर यह शंका होती है कि इन्द्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग 
कर सकता है | अतः ऊपर इन्द्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मो का त्याग नहीं है, यह भाव दिखलाने 
के लिये भगवान्‌ कहते हैं- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्दियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । । ६।। 


जो मूढबुद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियों को हठपूर्वक 
ऊपर से रोककर मन से उन इन्द्रियों के विषयों का 
चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी 
कहा जाता है ।। ६ ।। 

He who outwardly restraining the organs 
of sense and action, sits mentally dwelling on 


the objects of senses, that man of deluded 
intellect is called a hypocrite. 
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प्रसंग -इस प्रकार केवल ऊपर से इन्द्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर, अब 
आसक्ति का त्याग करके इन्द्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते 


ह 
्स्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्जुन । 
कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते।। ७।। | 
किंतु हे अर्जुन ! जो पुरुष मन से इन्द्रियों को वश |: ५ रे 
में करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियों द्वारा कर्मयोग |, 
का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है || ७ ।। 





On the other hand, he who controlling the 





organs of sense and action by the power of his | ae 
will, and remaining unattached, undertakes |. 


theYogaofActionthrough thoseorgans,Arjuna, | ५ 
he excels. (7) | 


प्रसंग -अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे धोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर ८ ३ 


से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निन्दा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने | ४ । 
के लिये आज्ञा देते है- a | ; 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प््रसिद्व्येदकर्मणः।। ८।। 
तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर; क्योंकि कर्म न 


करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने |. 
से तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ।। ८ ।। 
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duty;for action issuperiortoinaction.Desisting 
from action, you cannot even maintain your 
body. (8) 


प्रसंग - यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो 
बन्धंन के हेतु माने गये हैं; फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर कहते हैं- 


यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कोन्तेय मुक्तसंगः समाचर।। ६।। 


यज्ञ के निमित्त किये जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त 
दूसरे कर्मो में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मो 
से बॅधता है | इसलिये हे अर्जुन ! तू आसक्ति से रहित 
होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभाँति कर्तव्य कर्म 
कर "| ।*& |" 

Man is bound by his own action except 
when itis performed for the sake of sacrifice. 
Therefore, Arjuna, do you efficiently perform 


your duty, free from attachment; for the sake 
of sacrifice alone. (9) 


प्रसंग -पूर्व श्लोक में भगवान्‌ ने यह बात कही कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों 
से नहीँ बँधता; इसलिये यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किस को कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिये 
और उसके लिये कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बँधता। अतएव इन बातों को समझाने के लिये भगवान्‌ 
ब्रह्माजी के वचनों का प्रमाण देव्ञर कहते हैं- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ । । १०।। 
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। | प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित 


प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ 
के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुम लोगों 
को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो ।। १० ।। 


Having created mankind along with the 
spirit of sacrifice atthe beginning of Creation 
the Creator, Brahma, said to them, “You 
shall prosper by this; may this yield the 
enjoyment you seek (0) 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । । 9।। 
तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो 
और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार 


निःस्वार्थभाव से एक-दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग 
परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे ।। ११ ।। 


Foster the gods through this (sacrifice), 


and let the gods be gracious to you. Each 


fostering other disinterestedly, you will attain 


‘| the highest good. (I]) 
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तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एवं सः।। १२।। 


|, यज्ञ के द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम लोगों को बिना 
f # || मागे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे । इस प्रकार 
| | उन देवताओं के द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष 
उनको बिना दिये स्वयं भोगता . है, वह चोर ही 
है ।। १२ ।। 

Fostered by sacrifice, the gods will surely 
bestow on you unasked all the desired 
enjoyments. He who enjoys the gifts bestowed 
‘| by them, without giving them in return, is 
श undoubtedly a thief. (I2) 














प्रसंग -इस प्रकार ब्रह्माजी के वचनों का प्रमाण देकर भगवान्‌ ने यज्ञादि कर्मों की कर्तव्यता का 
५) ` || प्रतिपादन किया और साथ ही उनका पालन न करने वाले को चोर बतलाकर उसकी निन्दा की; अब उन 
`: || कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों की प्रशंसा करते हुए उनसे विपरीत केवल शरीर पोषण के. 
` | ` || लिये ही कर्म करने वाले पाषियों की निन्दा पड हैं- 


भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ । । १३।। 










यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब 
पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना 
शरीर पोषण करने के लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो 
पाप को खाते हैं ।। १३ ।। 
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. | over after sacrifice are absolved of all 
®) sins. Those sinful ones who cook for th> 
| sake of nourishing their body alone eat oni 
sin, (l3) 


The virtuous who partake of what is left 


[ 55 रग -यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है ? इसपर सृष्टि चक्र को सुरक्षित 
| | रखने के लिये यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं- 


अन्नादूभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञादूभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। १४।। 
कर्म ब्रह्मोदृभवं विद्वि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । । १५।। 


(®) सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति 
` | | वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित 
« | कर्मो से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद 
* | से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न 
हुआ जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम 
5 | अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है ।। १४-१५ ।। 





All beings are evolved from food; production 
.» | of food is dependent on rain; rain ensues 
‘| from sacrifice, and sacrifice is rooted in 
_.| prescribed action. Know that prescribed action 
5 | has its origin in the Vedas, and the Vedas 
| proceed from the Indestructible (God); hence 
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the all-pervading Infinite is always present | रा 


in sacrifice. (4,5) 


प्रसंग -इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्मर बतलाकर और परमाला को यज्ञ में प्रतिष्ठित | | 22८: 
कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की अवश्यकर्तव्यता सिद्ध करने के लिये उस सृष्टि चक्र के | |. 


अनुकूल न चलने वाले की यानी अपना कर्तव्य-पालन न करने वाले की निन्दा करते हैं- 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नानुवर्तयतीह यः। 
घायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति।। %।। 


हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परम्परा | |. 
से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ |. 


अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इन्द्रियों के 
द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही 
जीता है ।। १६ ।। 


Arjuna, he who does not follow the wheel 
of creation thus set going in this world (i.e., 
doesnot perform his duties), sinfuland sensual, 
he lives in vain. (46) 


प्रसंग -यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि-चक्र के अनुसार चलने का दायित्व 
किस श्रेणी के मनुष्यों पर है ? इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने-अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है-यह भाव दिखलाने के लिये दो 
श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिये कर्तव्य अभाव और उसका हेतु बतलाते है- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। 


आत्मन्येव च सतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।। १७।। 


a5 श्रीमदूभगवदूगीता 
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| आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही सन्तुष्ट हो उसके 
© लिये कोई कर्तव्य नहीं है ।। १७ ।। 

iF He, however, who takes delight in the self 
«| alone and is gratified with the Self, .and is 
7) contented in the self, has no duty. (I7) 





नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। । १८।। 






र उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से ) 


कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मो के न करने से हीं 
कोई प्रयोजन रहता है। तथा सम्पूर्ण प्राणियों में भी 
इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं 
रहता ।। १८ ।। 
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In this world that great soul has No use 
whatsoever for things done nor for things not 
done; nor has he selfish dependence of any 
kind on any creature. (8) 







प्रसंग -यहाँ तक भगवान्‌ ने बहुत-से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को 
परम श्रेयरूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाये, तब तक उसके लिये स्वधर्म का पालन करना अर्थात्‌ अपने 
वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निःस्वार्थ भाव से करना अवशय कर्तव्य है और परमात्मा 
को प्राप्त हुए पुरुष के लिये किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर उसके मन-इन्द्रियों द्वारा लोक संग्रह के 
लिये प्रारब्धानुसार कर्म होते हैं | अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ अर्जुन को अनासक्त भाव 

से कर्तव्य कर्म करने के लिये आज्ञा देते हैं- 
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तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।। १६।। 


इसलिये तू निरन्तर आसक्ति से रहित होकर सदा 
कर्तव्य कर्म को भलीभाँति करता रह | क्योंकि आसक्ति 
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से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को _ 


प्राप्त हो जाता है ।। १६ ।। 


Therefore, go on efficiently doing your duty 
without attachment. Doing work without 
attachment man attains the Supreme. (I9) 


प्रसंग -पूर्व श्लोक में भगवान्‌ ने जो यह बात कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला 
मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस बात को पुष्ट करने के लिये जनकादि का प्रमाण देकर पुनः 
अर्जुन के लिये कर्म करना उचित बतलाते हैं- 


कर्मणेव हि संसिद्विमास्थिता जनकादयः । 
लोकसग्रहमेवापि संपश्यन्कतु मर्हसि ।। २०।। 


जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्मद्धारा ही 
परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिये तथा लोक संग्रह 
को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है अर्थात्‌ 
तुझे कर्म करना ही उचित है ।।.२० ।। 

It is through action (without क 
alone thatJanakaand other wise men reached 
perfection. Having an eye to maintenance of 


the world order too you should take to 
action. 
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बतलाया; इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोकसंग्रह होता है ? अतः यही बात 
समझाने के लिये कहते हैं- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । । २१।। 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार 
बरतने लग जाता है ।। २१ ।। 

For whatever a great man does, that very 
thing other men also do; whatever standard 


he sets up; the generality of men follow the 
same. (2]) 


प्रसंग -इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणं को लोकसंग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान्‌ तीन 
श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कमो के करने की अवश्यकर्तव्यता का प्रतिपादन 
करते हैं- 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।। २२।। 

हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य 
है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, 
तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ ।। २२ ।। 


Arjuna, there is nothing in all the three 
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worlds for Me to do, nor is there anything 
worth attaining unattained by Me. Yetlcontinue 
to work. (22) 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः । । २३।। 


क्योंकि हे पार्थ ! यदि कदाचित्‌ मैं सावधान होकर 
कमा में न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य. |. 
सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते | '/ 
हैं ।। २३ ।। 
Should Inotengage in action, scrupulously 
at any time, great harm will come to the 


world; for, Arjuna, men follow My way in all 
matters. (23) 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः । । २४।। 


इसलिये -यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य 
नष्ट-श्रष्ट हो जायँँ और मैं संकरता का करने वाला होऊँ 
तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ ।। २४ ।। 


If J cease to act, these worlds will perish; 6) 
nay, Il should provetobethecauseofconfusion, 
and of the destruction of these people. (24) 
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प्रसंग -इस प्रकार तीन श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने / 

के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके, लोकसंग्रह की दृष्टि से सबके लिये विहित § 


कर्मों की अवश्यकर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनन्तर अब भगवान्‌ उपर्युक्त लोक संग्रह की दृष्टि से 
ज्ञानी को कर्म करने के लिये प्रेरणा करते हैं- 


सक्ताः कर्मण्यविदांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्यादिदांस्तथासक्ताश्चिकीर्षुरलोकसग्रहम्‌ । । २८।। 


EEL कह 
जे । " | इ) 


§ 


|| ` `हे भारत ! कर्म में आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
//| प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान्‌ भी लोक 
संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे ।। २५ ।। 

Arjuna, as the unwise act with attach- 
ment, so should the wise man, seeking 


maintenance of the world order, act without 
attachment. (25) 


न बुद्विभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ । । २६।। 


परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को 
क | चाहिये कि वह शास्त्र विहित कर्मो में आसक्ति वाले 
„| अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात्‌ कर्मो में अश्रद्धा 
४ | उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म 
| भलीभाति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे ।। २६ ।। 
S| Awiseman established in the Self, should 


/) not unsettlethe mind oftheignorant attached 
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[60 action, but should get them to perform 
|all their duties, duly performing his own 
duties. (26) 








प्रसंग -इस प्रकार दो श्लोकों में ज्ञानी के लिये लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित 
कर्म करने की प्रेरणा करके अब दो शलोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्ययोगी की विलक्षणता 
का प्रतिपादन करते हैं- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । । २७॥। 


वास्तव में सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों 
f दारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्तःकरण अहंकार 
5 से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं कर्ता हूँ” ऐसा 
मानता है ।। २७ ।। 


` All actions are being performed by the 
modes of Prakrti (Primordial Matter). The 
\ J |fool, whose mind is deluded by egoism, thinks: 
५ (2 2ग॥ the doer.” (27) 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।। २८।। 


परंतु हे महाबाहो ! गुण विभाग और कर्म विभाग के 

को जानने वाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणों 

नें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 
|| २८ ।। | 


ROL 222८ < 
ल इ 























He,however, who has true insight into the 
respectivespheres of Gunas (miodes of Prakrti) 
andtheiractions, holding thatitistheGunas 
(in the shape of the senses, mind, etc.,) that 
moveamong the Gunas (objects of perception), 
does not get attached to them, Arjuna. (28) 


प्रसंग -इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्ययोगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्मतत्त्व | |: ) | 
को पूर्णतया समझाने वाले महापुरुष के लिये यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्यों | `”, : 
को विचलित न करे- 2, 


तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ । । २६।। 

प्रकृति के गुणों से अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य गुणों 
में और कर्मो में आसक्त रहते है, उन पूर्णतया न समझने |... 
वाले मन्दबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला |. 
ज्ञानी विचलित-न करे ।। २६ ।। | 


Those who are completely deluded by the |. | 
Gunas (modes) of Prakrti remain attached to | 
those Gunas and actions; the man of perfect N 
Knowledge should not unsettle the mind of |. ४ 
those insufficiently knowing fools. (29) | '® 


प्रसंग -इस प्रकार कर्मों की अवश्यकर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान्‌ अर्जुन की दूसरे श्लोक | 5 ' 
में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का ऐकान्तिक और सर्वश्रेष्ठ निश्ित साधन | \(&) 
बतलाते हुए युद्ध के लिये आज्ञा देते हैं- 7 
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मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः । । ३०।। 
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=| मुझ अन्तर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा 
४ | सम्पूर्ण कर्मो को मुझ में अर्पण करके आशारहित, 
`| ममतारहित और सन्तापरहित होकर युद्ध कर ।। ३० ।। 
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र Therefore, dedicating all actions to Me 
' °| with your mind fixed on Me, the Self of all 
| freed from hope and the feeling of meum and 


cured of mental fever, fight. (30) 
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®) || प्रसंग --इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान्‌ उन्हें युद्ध 
bi € करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
श्रद्वावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः । । ३१।। 











$). जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त 
_ | होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी 
सम्पूर्ण कर्मो से छूट जाते हैं ।। ३१ ।। 











Even those men who, with an uncavilling 
and devout mind, always follow this teaching 
of Mine are released from the bondage of all 
| actions. 
















अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः । । ३२।। 








परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे Ie 
इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खो को तू || 
सम्पूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ ।। ३२ ।। 











; \ 

They, however, who, finding fault with र 
this teaching of Mine, do not follow it, ४2६० |: ) 
those fools to be deluded in the matter of all ; रे 


knowledge, and lost. (32) / ॒ 
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प्रसंग -पूर्व श्लोक में यह बात कही गयी कि भगवान्‌ के मन के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो $ 
जाता है; इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान्‌ के मन के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक 
कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है ? इस पर कहते हैं- 


सद्रशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनिवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति । । ३३।। 


सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपने |. 
स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं, ज्ञानवान्‌ भी अपनी |/4 
प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी | #& 
का हठ क्या करेगा ।। ३३ ।। jo 
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tendecies of his own nature. What use is any 
external restraint? (33) 


प्रसंग -इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्मबन्धन से छूटने के 
लिये मनुष्य को क्या करना चाहिये ? इस जिज्ञासा पर कहते हैं- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागदेषो व्यवस्थितौ । bd 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ।। ₹४2।। | 


इन्द्रिय-इन्द्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इन्द्रिय के ||. 
विषय में राग और देष छिपे हुए स्थित हैं, मनुष्य को 
उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे दोनों 
ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महानू शत्रु 
हैं ।। ३४ ।। 

Attraction and repulsion are rooted in all 
sense-objects. Man should never allow him- 
self to be swayed by them, because they are 
the two principal enemies standing in the 
way of his redemption. (34) 
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प्रसंग -यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि 
भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शान्तिमय कर्मों में लगा रहूँ तो सहज ही राग-द्वेष से छूट सकता 
हूँ, फिर आप मुझे युद्ध करने के लिये आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इस पर भगवान्‌ कहते हैं- 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।। ३४।। 
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गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने धर्म में 
तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय 
को देने वाला है ।। ३५ ।। 


One’s own duty, though devoid of merit, 
is preferable to the duty of another well 
performed. Even death in the performance of 
one’s own duty brings blessedness; another's 
duty is fraught with fear. (35) 


प्रसंग -मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्धकर्मो का 
आचरण करने में सब प्रकार से हानि है | इस बात को भलीभौति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपने इच्छा, 
 /` | विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं-इस बात के जानने की इच्छा से 
(® || अर्जुन पूछते हैं- 


अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 
निच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।। २६।। 


अर्जुन बोले—हे कृष्ण ! तो फिर यह मनुष्य स्वयं 


| | न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाये हुए की भाँति | | 
५ | किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता 


| है ? -।। ३६ 


Arjuna said :Nowimpelledby what,Krsna, 
does this man commit sin even involuntarily, 
as though driven by force? | 
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प्रसंग -इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने लगे- 
श्रीभगवानुवाच 
एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः 
महाशनो महापाम्पा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ । । ३9।। 


श्रीभगवान्‌ बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम 
ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात्‌ भोगों से कभी 
न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस 
विषय में वैरी जान ।। ३७ ।! 

Sri Bhagavan said: It is desire begotten 
of the element of Rajas, which appears as 
wrath;nay, it isinsatiableand grossly wicked. 
Know this to be the enemy in this case. (37) 

प्रसंग -पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थो का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने 
वाला वैरी काम को बतलाया | इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों 


में प्रकृत करता है ? अतः अब तीन श्लोकों द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित 
करके उसे अन्धा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है- 


धूमेनाब्रियते वहिर्यथादरशो मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ । । ३८।। 
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| जिस प्रकार धुएँ से अग्नि और मैल से दर्पण ढका 

+ जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, 

€| | वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान छका रहता 
है || ३: ।। 
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Asa flame is covered by smoke, mirror by. पर 
dirt,and embryo by theamnion,soisKnowledge iil 
coverd by it (desire) (38) 







प्रसंग -पूर्व श्लोक में तेन' पद 'काम' का और इदम्‌' पद 'ज्ञान' का वाचक है- इस बात को 
स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भाँति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं- 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३६।। 
और हे अर्जुन ! इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण |. 
होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य | &! 
का ज्ञान ढका हुआ है ।। ३६ ।। NN 













And, Arjuna, Knowledge stand covered by |. /' 
this eternal enemy of the wise, known as | 
desire, which is insatiable like fire. (39) 






प्रसंग -इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उसे मरने का उपाय बतलाने के 
उद्देश्य से उसके वासस्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किये जाने का प्रकार बतलाते हैं- 


इन्द्रियाणि मनो बुद्विरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ । । ४०।। 


इन्द्रिया, मन और बुद्धि-ये सब इसके वासस्थान | | 
कहे जाते हैं | यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियों द्वारा |. 
ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित [७ 
करता है ।। ४० ।। 
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The senses, the mind and the intellect are 3 
declared to be its seat; screening the light of 
Truth through these; it (desire) deludes the 
embodied soul. (40) | 




















प्रसंग -इस प्रकार कामरूप वैरी के अत्याचार का और वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है 
उन वासस्थानों का परिचय कराकर, अब भगवान्‌ उस कामरूप वैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे 
मार डालने के लिये अर्जुन को आज्ञा देते हैं- 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । । ४१।। 


इसलिये हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियों को वश में करके 
इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी f 
काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल ।। ४१ ।। 


Therefore, Arjuna, you must first control 
your senses;and then kill this evilthing which 
obstructs Jfiana (Knowledge of the Absolute 
or Nirguna Brahma) and vijfiana (Knowledge |° 
of Sakar Brahma or manifest Divinity). (4]) |e 


iy हि = Pt 2 fi fd a >> ः ’d 2565 2277, ff, ह Ls 
422 2 ८ 522 शम ८८7 PT 
२2० ः 5 ५ 5 6०272 ्रटर a 
>ऊ a >> 


SS 


स 





च 


७७2 


प्रसंग -पूर्व श्लोक में इन्द्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिये कहा गया। इस | | 
पर यह शंका होती है कि जब इन्द्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा कामने ' 
जीवात्मा को मोहित कर रखा है तो ऐसी स्थिति में वह इन्द्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता 

है। इस शंका को दूर करने के लिये भगवान्‌ आत्मा के यथार्थ स्वरूप लक्ष्य कराते हुए आत्मबल की स्मृति 

कराते हैं- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियिभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः।। ४२।। 
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इन्द्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान 
और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्द्रियों से परे मन है, मन से 
| भी परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अन्यन्त परे है 
$| वह आत्मा है ।। ४२ ।। 
I The senses are said to be greater than 
the body; but greater than the senses is the 
mind. Greater than the mind is the intellect; 


and what is greater than the intellect is he 
(the Self). (42) 


प्रसंग -अब भगवान्‌ पूर्व श्लोक के वर्णनानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप वैरी को 


'// | मारने के लिये आज्ञा देते हैं- 


एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ । । ४३।। 


इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात्‌ सूक्ष्म, बलवान्‌ और 
| अत्यन्त श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा 

मन को वश में करके हे महाबाहो ! तू इस कामरूप 
दुर्जय शत्रु को मार डाल ।। ४३ ।। 

Thus,Arjuna,knowingthat whichishigher 
than the intellect and subduing the mind by 
reason, kill this enemy in the form of Desire 
that is hard to overcome. (43) 


ॐ तत्सदिति श्रीमदृभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाब्रे श्रीकृष्णार्जुन- 





